सुलभ सादित्य-माला है 2 ड् दूसरा पुष्प 


र् 


ग़रत्‌-साहि त्य 
( दूसरा भाग ) 
स्वामी, वेकुंठका दानपत्र, 
अन्धकारमें आलोक 


|: ९ 
। 


अनुवादकत्तो--- 
रामचन्द्र वर्मा 


क.-न्‍.. लोन पक, वी परी ये, पिया तिल की गिड# केक भिए' ह*क,/३ पे मेण/ह नि जि५# पिदजरी मम 


हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई 


